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ष्क गर्ताक से श्राग 
रशि विचार 


(रौफंसर कृणाचन्द्र जोशी (एम. ए.) डी. ए. वी कालेज, जालग्धर) 
(नवमां श्रनुच्छेद) 


राशियों की ह्वदीर्घादि संजञा-मेष, वृष, प्रौर कुम्भ रािये हस्व भ्रथवा छोटे आकार बाली 
है । मिथुन, कर्क, धनु, मकर ओर मीन समान (मध्यम) प्राकार वाली है । सिह, कन्या, तुला ओर वुद्चिक दीधं ` 
(लम्बे या बड़े) भ्राकार वाली रादिपे हं इस विभाजन द्वारा प्रायः शरीर ओर उसके भिन्न॒ भिन्न अंगों के छोटे, 
बडे या मध्यम परिमाण का जान होता दै । प्रषनशास्त मे इस की सहायता से चोरी की वस्तु के आकार, परिमास 
तथा स्थूल, सूक्ष्म, कान्तियुव्त, गोलाकार वा वर्गाकार श्रादि का पता लगाया जा सकता है । 

(दकावां श्रनुच्छेद) 

राशियों की सजल निजैला{द संज्ञा--ककं, तुला, वृस्िक, मकर, कुम्भ भोर मीन सजल रारि 
है ओर दोष राशिं निजंल अथवा शुष्क ह । भर्थात्‌ मेष, वृष, मिन, सिह, कन्या ओौर धनु शुष्क या निजंल राशिवें 
है । इनका प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि श्रमुक व्यविति का स्वभाव कंसा है - सस्नेह वा शुष्क, जौर 
उसका शरीर अथवा उसके रंग पृष्टहेयाङृश्‌ इत्यादि । वर्षा ज्ञान तथा ऋतुसमाचार्‌ का पता भी इसी राशि भेद 
द्वारा ही किया जातादै। 

(ग्यारहवां श्नुच्छेद } 

राषियों ॐ द्विपदचतुष्पदादि संज्ञा--मिषुन, कन्या, तुला, धनुराशि का पूवां तथा कुम्भ द्विपद 
दो षसो बाली- राशि ह । द्विपद रादियों मे मनुष्य, देवता, पक्षी आदि कामिल दै । मेष, वृष, सिह ओर धनुराशि 
का उत्तराधं चतुप्पद--चार रों वाली राशिं है । इन मेँ मेढा, वल, शेर, बिल्ली, कुत्ता आदि पशुं की गणना 
की जाती ह । कक, वृक्क, मकरं प्रौर मीन छाती के वल से ससर कर चलने वाली-सरीसुप (०५९) 
रारि हं । इनमें सप, कीट, किरली अदि शामिल है । कीट राशियों मे मीन राशि अपद --र्पाव रहित (00108) -- 
द, ओर शेष वहु पद-- बहुत पावि वाली--रारियें हं । सकर राशि का उपरी भाग मृगमुखी होने के कारणं चतुष्मद 
है ओौर निचला भाग कीट संज्ञक है । चुराया गया जीव द्विपद, चतुष्पद या कीट-संज्ञक है इस बात का धनुमान इस 
अनुच्छेद हारा लगाया जाता ह । दुःखदायक श्रथवा मृत्यु का कारक (£) सरीसूप या मनुष्य जलति है भ्रथवा 
पशु जाति इस बात का निर्णय भी इसी की सहायता से किया जाता है। 

(बारहवा श्रनुच्छेद) 
राशियों के तत्व -- साकार प्रकृति का आविभौव चार मूल तत्त्वो --भ्रन्ि, पथ्वी, वायु भ्रौर जल-- ` 


< 


द्वार माना जातात) ॥ श्दःनेषाद्विणसव्िस श्री (हतिः, तपश; अ(र्तेय, परिव, वायवी ओर जलीय है । अर्थात्‌ 
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भेष, सिह ओर घनु राशिये श्रागनेयत्रयी है, वृष, क्य ओर मकर पाथिवत्रयी; मिथुन, तुला ओर्‌ कुम्भ वायवन्रयी; 
तथा ककं, बृरिचक ओौर मीन जलीयत्रथी रारि हं । 

` ग्रहोकी युति, दृष्टि तथः राशियों के तत्त्वों द्वारा मनुष्य की प्रकृनि का पना चलता दै । भ्राग्ेय, पा्िव, 
वाव तथ। जलीय राशियों दारा कमः सोद्योग (77016110), व्यावहारिक (171401108]), बौद्धिक (11116]]९- 
धौ) तथा भावात्मिक (00018) परकृतियों का धौव होता दहे प्राग्नेय राक्षियों का सम्बन्ध मनुष्यकी 
भात्मराव्ति (97116) से, तथा जलीय राशियों का सम्बन्ध उसके भावौ या वलवलों (11011018) से है । 
आग्नेय रारिये जातक को उत्पलावी (पशा) म्रात्मविश्व।सी (8९) 00110161), सोत्साही, निष्कपट, 
कठोर तथा श्राक्रात्मक (42६659४९) बनाती हँ । पाधिव रायि मनुष्य को नित्योद्योगी (11०तत्‌0६), 
सहनशील (72011611) ओौर भौतिक अथवा अपार साधिक वनाती ह । वायवी रारिें प्रायः दयालु, सस्नेह ग्रौर 
अनुरागौ बनाती है । जलीय रारिये संकोच, प्रापक (१९८९ूए८९) संल-नशील ओर दृढ संकल्प बनाती है । यह्‌ 
चतुभज विभाजन हमारे गिदं के सभी विषयों मं हमारे भ्रौर दूसरों ॐ मनों मे, स्थूल श्रौर सूक्ष्म शरीरो से, विरोध 
भ्रथवा अविरोध रूप मे, कायं कर रही हे प्रौर यही कमं ब्रह्मांड का मूलतत्त्व है । 
यह विभाजन न केवल ऋतुसमाच।र तथा फएसलों क। दश! को चिरकाल पिले वताने सें महत््वपुर है 
प्र्यत्‌ इस का उपयोग राजनीतिक तथा समाजिकं गठजोड़ो, वैवाहिक सम्बन्धो, भाईवाली (1 तालाः] 1708), 
मालिक श्रौर नौकर तथा य॒रूशिष्य के पारस्परिक संसर्गं सम्ब्र॑वी वात का फंसला करनेमें सहायी होता है 1 
व्यक्तियों तथा दलो के तत्त्वो मे यदि भिवता हो जैसे कि पृथ्वी ओर जलमे,या श्रभ्निओौर वायुम) तो उन 
ग्यवितियों मौर दलों मेँ पारस्परिक प्रीति, एकता, श्नौर श्रनुरूपता होगी । प्रौर यदि खनके तत्वों मे विरोध या 
शनुता हो (असे कि श्रग्नि गौर जल म) तो उन व्यक्तियों ्रौर दलों मे भी विरोधता श्रथवा शनुता होगी । 
६.४ (तेहरवां श्रन च्छेद) 
राशियों की पित्तादि धातुएं-- पित्त, वात्‌, धातुसम (पित्त, वात श्रौर देष्म का मिश्रण) ओर 
कफ़ चकर क्म प्रनुसार मेषादि रारियों की धातुएं या प्रकृतिएं (पपा) हं । अर्थात्‌ मेष, सिह ओौर धनुराशि 
की प्रमुख प्रकृति “पित्त (31९) है । वृष, कन्या ओर मकर की प्रमुख प्रकृति वातः. (त्‌) है । मिधुन, तुला 
ओर.कुम्भ.की धातुसम (पित्त, बात श्रौर दलेष्म का मिश्रण) प्रकृति है । एवं ककं, वृर्चिक श्रौर मीन राशिकी 
मधान प्रकृति कफ (72]1]९द्णा) है । 
डाक्टर. ए. वी, कथः साहेव का कथन है कि "इस बात को श्रवस्य नोट कर ठेना चाहिए कि धातुओं का 
सिद्धान्त जिनकी, अव्यवस्था का क्षोभ के कारण ही रोगों की उत्पत्ति होती है । भारतीय ओर यूनानी चिकित्सा 
पद्धतियो द्वारा मान्यः । किन्तु डाक्टर पी. सी. रे इस विचार को रद करता हुमा लिखता दै कि “हिन्दु प्रणाली 
का आधार तीन-व(त) पित्त श्रौर कफ--घातुब्रों पर है, किन्तु यूनानी प्रणाली का भ्राधार चार-रव्त, पित्त, जलीय, 
कफ, धातुओं पर है । यह दोनों मे प्रधान श्रन्तर का घोदक दै” ।' डाक्टर रे श्रागे चल कर लिखता है कि “चाहे 
कूच भी हो धातु द्वारा रोगनिदान कम-से-कम बहुत दुर पूवे ऋग्वेद-काल तक का ग्रहण किया जा सकता ण न ना (र (ऋगवेद 


५. हिरदरी श्राफ संस्कृत लिटरेचर, पृष्ट ५१३ 
६. दिटरी.श्न फ़ हिन्दु कंमिटरी, पृष्ट ४७ (भूमिका) 
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१. ३४. ५), श्रथर्ववेद, जिसे श्रायुवेद का पिता" समज्ञा जा सकता है, मेः भी हम कदरती तौर पर एसे बहुत से 
प्रमाण उपलब्ध होते है जो धततुशरो के प्रकोप द्वारा रोगों की उत्पत्ति के सूचक €) इनम से 'बातद्ृत्‌' मादि एसे 
पद भिलते हँ जिसक्रा अथं है प्रात (वायू) के प्रकोप के कारण उत्पन्न हंजा रोग स 
चिकित्साशाला जाने विना ही इस अनुच्छेद दारा रोगनिदान श्रौर उसके कारणादि का बोध. होता ह । 
(चौदहवां श्रनुच्छेद) न 
राश्षियो कौ जाति--श्षवरिय, वंश्य, शुद्र श्रौर ्राह्यण चक्कमानु्ार भेषादि रायो कौ जाती है। 
थाति मेष, सिह ओर धन्‌ की जाती क्षत्रिय है ओर इनका विशेष सम्बध रक्षा विभाग श्र्थात्‌ पोलीस, मिल्टरी, युद्ध 
ग्रादि से हे । वृष, कन्य, मकर की जाति वैश्य है ओर इनका प्रवल सम्बन्ध वणिज व्यापार, लेन देन, कर विभाग, 
वैक, मार्काटि से है । मिथुन, तुला श्रौर कम्भ की जाति शुद्र है जिनका प्रमुख सम्बन्ध समाज सेवा, नौकरी, खेती 
वाडी, श्रम श्रादिसे दै । कर्कं, वृरिचक ग्रौर मीन की जाति ब्राह्मण है जिनका विदोप सम्बन्ध पाठन, सुभकम दुद्‌ 
विचार, कल्यानकारी योजनश्रो से ह । 


दस चतुधिध जाति-विभाग कौ सहायता से दैवज्ञ लोग रातु श्रौर मित्र, श्रधिकारी ओौर जन वशे, व्यापार 
चन्धी भाक्ष्वालों ग्रौर चोर आदि की जाति श्रीर्‌ प्रमुख वृत्ति का निणंय कर सक्ते ह । 


(षन्दरहवां श्रनुच्छेद) 
राियों की धात॒म्‌ल जीवादि संज्ञा--रकृति को तीन मुख्य वर्ग मे विभाजित-क्िया गया है-- 


धतुवरम, मूलवग श्रौ र जीवव्गं ! सोने से लेकर भिद्री तक कौ धातु, मनुष्य से लेकर कीट पतंगादि को जीव, श्रौर 


वक्ष से ठेकर तणा तक को मूल कहते हँ । जसे प्रकृति में वैसे ही ज्योतिषशास्व म भी राशियों को धातुम्‌लजीवादि 
तीन भागों मँ विभवत करिया गया है । चरराशि भ्र्थात्‌ मेष, केक, तुला, मकर, घातु संज्ञक है । स्थिर रावि 
्र्थात्‌ वृष, सिह, कुम्भ ओर वृर्विक मूलसंञक दँ । दविः स्वभाव रारिये अ यात्‌ मिथुन, कन्या, धनु ओौर मीन जीव 
संज्ञक ह । 


दरस त्रिविध भौभिकीय विभाजन (९०)०&)०९॥ ताष्ञण) की सहायता से इस बात का अनुमान 


लगाया जा सकता है कि श्रर्न कर्ता के मन सें घातु, मूल जधा जीव संज्ञामें से किस का विचार है) चुराई गई 
वस्तु का भी अनुमान लगाया जा सकता विः उसका सम्बन्ध धात्‌, मूल या जीव से है, इत्यादि । 


भाद्रपद्‌ मास म गुड़ का भविष्य विचार" 1 ‡ 4 
(चिमन लाल शर्ण ज्योतिषी कलां व्ार पुरानी सराय जालन्धर शहर) ८५ 


भादों १ वीरवर तेज, २ की मेदा, २ को तेज, ५ श्रौर ६ मंदा ७ से € तक तेज, १० को मंदा, १२ से 
१५ तक्‌ तेज, १६ को मंदा, १७ को तेज, १९ ओर २० को मंदा, २१ से २३ तक तेज, २४ से २७ तक मदा, २८ 
को तेज, २६ मंदा, ३० तेज, ३१ मादो कौ मंदा । 





७. हिस्टरी अपफ़ हिन्दु कंमिस्टी, पृष्ट ३५ (भूमिका) 
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|=. । ज्योतिष मार्तण्ड [संख्या ९ 


भादरा मास का-भविष्य फ़ 
इस मास में मंदा तेजी कौ दोनो ग्रह चाले पाई जाती हैँ । ग्ड शकर खांड रसदार पदाथ की मार्कट 
सूयं का सिह राशि पर गमन, गरु का भ्रस्त होना, भौम का वक्र गति मे चलना १६ प्रगस्त से ३१ अगस्त तक 
तेजी कै सूचक है इन दिनों मेँ व्यापारियों को हरषटे भाव माल खरीद करना चाहिये । १ पितम्बर से ८ सितम्बर 
तक मार्कट कमी बेशी में रहेगी उपरान्त मन्दा रहेगा । 


द्निक विचार 


१६ श्रगस्त को गरड शक्कर खांड रसदार पदार्थो कौ मार्कट मध्याह्ल तक तेज उपरान्त मन्दा रहेगा ९, 
भरगस्त को मार्कट मन्दी रहेगी । १८ को मध्याह्न उपरान्त मन्दा रहेगा । २० को मध्याह्न तक तेज उपरान्त मन्दा 
चलेगा । २१कोभी मार्कटि मध्याज्ञं तक तेज उपरान्त मन्दी रहेगी २२ अगस्त को मार्कट खुलते ही कुछ तेज ठोकर 
फिर मन्दी हो जाएगी २३ को मध्याह्न तकं तेज॒ उपरान्त मन्दा । २४ को मघ्याह्न वतत मार्कट तेज रहेगी 1 
२५ को मारक्रीट मन्दी रहेगी बन्द बाज्।र के लगभग कुछ तेजी श्राएगी । २६ को मारकीटि खुलते ही तेज हो पर फिर 
मन्दी हो जायगी । २७ को मध्याह्न तकर तेज उपरान्त मन्दा। २८ को मध्याह्न उपरान्त तेज २९ को मध्याह्ल 
उपरान्त मन्दा पिके तेज रहे । ३० को मध्याज्ञ तक मन्दा उपरान्त तेज रहे। ३१ को माक्तीट संदी रहे पिछले 
यहा कुछ तेजौ आएगी । १ सितम्बर को मन्दा रहेगा २ को मध्याह्न उपरान्त मन्दा रहेगा पहिले तेज रहेगा । ३ 
ष मन्दी रहेगी पिछले पहर कुछ तेजी आएगी ४ को मध्यान्त उपरान्त मन्दा रहे।५को सार्काट मन्दी 
ध ६ को तेजी रहेगी । ७ को मार्कीट तैज रहेगी । ८ को मन्दी रहेगी € को तेज रहेगी, १० को भी तेज 








चशे मटश, गवारा इत्यादि 


चण मटरा गवारा इत्यादि की मार्काट १६ अगस्त से २८ श्रगस्त तक तेज रहेगी फिर कछ मन्दी रहेगी । 
इसमे, २१ अगस्त को अगस्त को चशे मटरा मध्याह्न तक तेज रहैगे, २३ को तेज, २४ को मध्या ह न्त 
२६ को सुलते ही कुछ तेज रहकर फिर कुछ मन्दे रहेंगे । २७ को मध्याह् तक त उपरान्त मन्दे | ष त 
उपरान्त तेजौ रहेगी ३१ को मध्याह्न उपरान्त तेजी रहेगी २१ सितम्बर को उपरान्त मन्दा रहैग हिले र 
तेजी मे रहेगी ३ सितम्बर को मार्कट मध्यान्त तरक तेज उपरान्त मन्दी रहैगी ६ सितम्ब 1 = ५. 
रहेगी ७ कोभीतेजी मे रहेगी । 1 


--- -- 


सोना चांदी पिल श्रादि धात 


सोना चांदी पित्तल प्रादि की माकीट १९ श्रगस्त से 
२९ अगस्त तक तेज २९ ्रगस्त 
कमी वेशी उपरान्त कुछ मन्दा रहेग। । इसमे २० शरगस्त २३ अगस्त स स्त॒ से ४ सितम्बर तक 
२१ भ्रगस्त को मन्दी रहैगी १ सितम्बर को मार्कारि का रुख मन्दा रहेगा । २ को = मार्कट तेज रहेगी 
व मध्याह् ज्र उपरान्त मन्दा 


४ 
को मध्णह्न तक तेज उपरान्त मन्दा रहे । ५ को मार्कट मन्दी रहेगी । 
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----~- न्न 


हि संवत्‌ वषं मास ओर वार" ` ` 


(पं० चिन लाल ज्योतिषी गणित मार्तण्ड कोट छवा पुरानी सराय जालन्धर शहर) 
(गरतांक से श्रागे) 
सायन ओर निरयण, इनमे निरयण वषं गणन केवल भारत में प्रचलित दै । सभी देशों मे सायनमान एकसा 
माना जाता है, क्यों कि सायनमान दृश्य गणित पर निर्भर दै । निरयण गणना केवल यंतं के द्वारा ही संभव है, अत 
निरयण वषं के मान मे मतभेद है । विभिन्न ज्योततिषाचाययों के मतानुसार विभिन्न वों के कालमान की नीचे एक्‌ 
तालिकादी जां रही है । इससे वर्पो का अन्तर सम में आ सकेगा । 


सिद्धान्त कालमान 
वषे दिन, चटी, पल, विपल, प्रतिवि०, 
१. सूर्यसिद्धान्त एक -- ` ३९५1 च २४, 
२. वेदांग ज्योतिष त त ३६६, ° ० ० ०, 
३. आयं भद्र +: == ३९५, १५. २१, १५ ©: 
४. ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त व ३६५ "९५, २०, २२ ३०) 
५. पितामह सिद्धान्त ~ ३६५, २१, १५; © ०१ 
६. ग्रहलाघव तः ३६५, १५ २१. २०, ०. 
७, ज्योतिगखित (केतकर) ,, - ३६५, १५, २२, ५७, ०) 
८, लांकियर (नाक्षत्र) + ~ ३९५, १५, २२, ५२, २०४ 
९. लांकीयर (मंदकेन्द्र) त ३६५7. ३४, ३४, ०, 
१०, लांकियर (सायन) ,; - ३९५; १४, ३१, ५६, ० 
११. कोपर निकस (सायन) ,; - स ३९, ५५. ° 
१२. टालमी (सायन) ` ९५. 1 २७, ०) = 
१३. मेटन (नाक्षत्र) » - २९ ४७, २, १०, 
१४. वेबोलियन (नाक्षव) „ - ३६५, १५ ३३, ७, ४०) 
१५. रियोनिद „+ - ६6 शः २३१ ३२; ४५ 
१६. थेषित व 1 4 श ५७, ३०, 
१७. आचार्यं आष्ट (उज्जेन) ,» - ९6, 08, ` एद भत, ० 
१८. विष्णु गोपाल नवाये ,„. ३६५, १४ २३१, ५२, २५१ 
१९. भ्राधुनिक यूरोपियन „^ ३६५ १५; २२, ५९, ५२, 
२०, चान्द्र 9. - = ३५४, २२, १) २३ ०, 
२१. सावन "क = ३६०, ०; ९9 ०, ० 
२२. वाहंस्पत्य त ३६, ११, ०, 
२३. नाक्षत्र 3 ३७१, ३ # २० ०; 
२८ सौर (१. पचलित, क 5118511 वी 0 न 0\/ 1 2 
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` के लिये ३२ महीने १६ दिन ४ धड़ पर एक चान्द मास कौ वृद्धिमानी जातं 
होने से लगमग १४० या १९० वं के वाद एक चान्द्र मास का क्षय मां 
. ए ग 0० & शक्ति वषं मे क्य मास 


# गोतिष मातंण्ड [भ्यास 


9 








उपर कै वर्षो का यदि कल्पो तक की गणना मेँ उपयोग किय। जाय तो उनमें से सूर्यं सिद्धान्त कामान ही 
श्रमहीन एवं सवंश्रेष्ठ प्रमाणित होतां है । सृष्टि संवत्‌ के प्रारंभ से यदि आज तक का गणित किया जाय तो सूर्य 
सिद्धान्त के भ्रनुसार एक दिन का भी अन्तर नहीं पडता । मैने नचैव शुल्क तृतीया सं° २०१३ (धप्रैल १३, १९५६) 
को लेकर गणित करिया, सूयं सिद्धान्त के प्रनुसार उस दिन शुक्रवार आता है ओर यही दिन है भी, कितु यदि प्रचलित 

` आधुनिक योरोपियन गराना से इतना लंबा गित हो तो साढे वार लाख (४५००८००) दिनों का अन्तर पदृता है, 
क्यो कि सूं सिद्धान्त से प्रतिवपं इस गराना मे साढे आठ पल से भी श्रथिक का अंतर है। मुय सिद्धान्त कै प्राचीन 
मान से. आधुनिक मान का श्रन्तर ८ पल २४ विपल का होता दहै । प्रारीन अयनमति ६० पल ओौर आधूनिक 
भ्रयनगति ५० पल २६ विपल होने से गति का अन्तर ९ पल ३४ विपल होता रै। इस प्रकार ९ पल ३४ त्रिपल 
तथा ८ पल ३४ विपल में केवल एक पल का अंतर होता है। इस प्रकार सपर रिद्धात के मान में एक पल कम 
करके गणित करने से ५००० व तक के दिनादि सव ठीके मिलते हैँ । यदी बात भारतीय सू सिद्धान्त कौ पूर्णता 
सिद्ध करने क लिये पर्याप्त है । भारतीय वं गणाना के लिप यह्‌ ्रभ्रन्त सिद्धान्त ही प्रयुवत होना चाहिये । 


मास 
वषं गणाना के जैसे करई भेद है वैसे ही मास गरानाके भी चारमेद है (१) सौर (२) सावन (३) चान्द्र, 
भ्रौर (४) नाक्षत्र । इनमें से नाक्षत्र ग्रौर सावन मास विशेषतः वैदिक कार्यो मे देखे जाते है । सौर एवं चान्द्र मासों 
का व्यवहार लोक मे चलता है । इनमे भी सौर मास खगोल एवं भूगोल रे सम्बन्ध रखने वकते है । ये क्षय वुद्धि 
से रहित तथा गणना में सुगम हे । इनके नाम भी आकाशीय नक्षत्रों के अनुसार हे । प्राकाश में २७ नक्षत्र स 
इन नक्षत के १०८ पाद होते हैँ । इनमे से नौ पादोकी आकृति के अनुसार मेष, वृष, मिथुन, कके, सिह, कन्या, 
तुला, वृदिचिक, धनु, मकर, कुभ श्रौर मीन ये वारह सौर मास होते हं । भृमिपर भी इन मासो (राशियों) की 


^ रेखा स्थिर की गई है, जिसे (करानि कहते हे । ये कान्तियां विपुवतं रेखा मे २४ उत्तर मे ओर २४ दक्षिण में मानी 


जाती है । उत्तरायण मे विषुवत्‌ रेवा से उत्तर १. श्रंल तक मेष, २० अंश तक वृष, २४ श्ंश तक मिथुन, २४ 
उत्तर राति ककं रेखा ओर फिर उलटे क्रम॒ते २० अंश तक ककं, १२ भ्रंश तक सिह तथा विषृवत्‌ रेखा तक 
कन्या राशि होनी है । इसी प्रकार दक्षिणायन में विषुवत्‌ रेखा से दक्षिगा १२ अंश तक तूला, २० भ्रंश तक वृदिचक्र 
२४ अंश तक धन श्रौर २४ अंश को मकर रेखा कटने है । फिर विपरीत करम से २० अंश तक मकर, १२ अं तक 
कु भ श्रौर विषुवत्‌ रेखा तक मीन राशि होती है । मासो का यह स्थान सूयं गति कै भ्रनुसार है । 


जसे सौर मास का सम्बन्ध सू्यसे है, वैसे ही चान्द्र मास का संबन्ध चन्द्रमा से दै । उदाहरण के लिये 
शरमावस्या कै परचात्‌ चन्द्रमा जव भेषराशि गौर अस्तिरी नक्षत्र मे प्रकट होकर प्रतिदिन एक एक कला वदता हरा 


१५ बे दिन चिता नक्षत्र मे पर्शाता को प्राप्त करता दै, तव वह मास चित्रा नक्षत्र के कारण चैत्र कहा जाता है। 


जिस पक्ष मेँ चन्द्रमा क्रमशः बढता हुमा शृत्कता- प्रकाश को प्रप्त करता है, वह शुल्क पक्ष ओर जिसमे घटता 


हमा कृष्णता--अंघकार बढ़ता है, वह ङृष्णा पक्ष कटा जाता है । माम का नाम उस नक्षत्र के अनुसार होत। है 
जो महीना भर सायंकाल से प्रातः काल तकं दिखलायौ पडे भौर जिसमे चष्दमा प्रणेता प्राप्त करे । ` 


चान्द्र वर्षं सौर वषं से ११ दिन ३ घटी ४८ पल कम होता है । सौर वर्षसे चन्द वषे का सामंजस्य रखने 
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पी है। इक पर॒ भी पुरा सामंजस्य न 
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होता है, उस वष मेँ क्षय मासमे तीन मास पूर्वं के ओर तीन मास पञ्चात्‌ के दोनों चान्द्रमासों की वृद्धि होती है । 
इस प्रकार उस वरं दो अधिक मास भी होति हँ 1 क्षयमास काक्षितिक, मागशीषं श्रौर पौष इन तीनों मासो मेसेदी 
कोड होता टै, कयौकि इन्दी महीनों मे सौर मास चान्द्रमास सेन्यून हौ सकता है। जब दो ग्रमावस्याओं के वीच में 
सूर्यं कौ सक्ान्ति न पड़ती हो तत्र वह चन्द्रमास वढ़ जायेगा ओौर जव दो अमावस्याओं के वीच में सूयेकीदो 
संकराम्तियां पड़ जारे तो वहं चन्द्रमास क्षय माना जाता है । व्यो कि समस्त पुण्यकमं तिथिय के श्रनुसार होते है, 
अतएव धार्मिक कृत्यो मे तो चन््रमास ही उपयोग में भ्रा सकता दै । राजनैतिक कार्यो में सौरमास का उपयोग होना 
चाद्ये, वयो कि उसमे तिथियों के घटने बडने की बात न होने से हिसाब ही ठीक रखा जा सकता है । शेष श्रागामि 


संख्या ६| ज्योतिष मातंण्ड 


2 --------- 


अंक मेंदेखें। 


"फुनित जयोतिष के प्रत्यच ्तुमवः 


(घं विन लाल जमोलिषी गणित मातंण्ड कलां वजार पुरानी सराय जालन्धर शहर) 


जयोतिष जास्तरके प्रतारं सिद्धान्त प्रसिद्ध है । कारण ग्रंथ तथा श्रनेक फलित ग्रन्थ है, परन्तु फल विचार 
सं मतभेद भी दै । ग्रतः फल दीक न मिलनेसे लोगों की श्रद्धा स न्यूनता भ्राना स्वाभाविक है । शास्त्रा देशा के 
साथ साथ श्ननभव के आधार पर फल वतलाने बाला ज्योतिविद अपना मान तो वढ़ायेगा ही, साथ ही इससे ज्योतिष 
शास्त्र का गौरव भी जन्नत दोगा, कई वर्पो के अनभव से मे जन्म श्रौरः वर्षं सम्बन्धी जो चमत्कारिक श्रनुभव प्राप्त 
ण है उने से कृ यहां लिख रहा हृ । भ्राजा है कि ज्योतिधिज्ञान वेत्ता तथा ज्योतिष भास्वर चे रुचि रखने वाली 
जनना टससे प्रसन्न होगी. वयों कि प्रत्येक विद्या के गुप्त रखने के कारण ही विद्याकरां हास ओर लोप हुमा । 
इसके ग्रनेक उदाहरण हँ । 
(१) फलित ग्र॑धो में वृहत्याराशरी क राजयोग दात प्रतिशत ठीक मिलते हँ । 
(२) जन्मे छटे.घर चन्द्रमा प्रमेह (बीस प्रकार मे से कोई भी) रखता है । 
(३) सप्तम मंगल गरले (खुनीववासीर) का सूचक है । 
(४) सूर्यं शुक्र का रिप्रभाव (६) में योग मव कच्छ करता दै। 
(५) शुक्र मंगल का श्रष्ठम घर मे योग उपदेश करता है । 
(६) लग्न के सयं प्रायः अद्र शिरकी पीडा देता है। 
(७) सप्तम केतु पथरी ददं एवं गरदादि में शल कारक है। 
(८) जन्म लग्नेश शुभ युत्त दृष्ट केन्द्र वा त्रिकोण में मित्र क्षेत्री प्रायः आजीवन सुली, मानयुक्त तथां 
प्रतापी बनाता है । 
(९) पचमेज्ञ दशमेश का सम्बन्धं प्रवल राजयोग करता है । 
(१०) पत्नी का सप्तम्‌ सूं हो तो वह पतिद्रासा अनादर पाती है । 
(११) वधे में सप्तमेश का लग्न में पढ़कर गरस दष्ट होना विद्ोष उन्नति का सूचक है । 


(नोट) फलादेश करने वाले ग्रह बलवान्‌ होने चाहिये अत्‌ मस्ादि नहीं हो तव पादय पूं ल्व च | 
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ज्योतिष के प्रं मियो की मनोकामना परी होने ली 
क्यीकि 
प्रोफेसर कृष्णचन्द्र जोशी एेम. ण. 


(५ 


नं 


पररनशास्त्र के श्रचूक न्थ 


भवन दीपक 


कौ 
राष्ट्भापा मे वैज्ञानिक, आलोचनात्मः 


ति 4६६ 1 तुलनात्मक गवेषणापूणं श्रौर ग्रनवेदनात्मक भाष्य करके सव 
र ।दया ह । ल्थान २ पर उद।हरणो ओौर टिप रियों ङ्ध 1 
धिभूषित ओौर चित्रं से 1 


| सद्ध किया है क्रि ज्योतिष ॥ 
साइन्स है । | दवज्ञो ओर ज्योतिष प्रमियो के लिए ५ | 
'ौतिप-संसार मे हलचल मचा देने व(ली यह टीका जल्दी छप क | 
भाने वाली है | अपनी प्रति सुरक्षित कराने के लिए हमे लिख | 
ताकि हम आर के अनुसार श्राप को पुस्तक भेज स 


र सके । 
मूल्य १।॥}) डाक व्यय पृथक | 


मेनेजर कार्यालय ज्योतिष मातेशड, माई हरां गेट (जालन्धर) 
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८ 


प 


ज्योतिष सम्बन्धी एप्तके 


ज्पोतिष रत्नाकर :--भा. टी. इस में राशिशौल 
प्रहशलि, इष्ट संशोधन, निषेक, प्रसूति म्रप्रकाराक ग्रह 
भ्रादि तरङ्गः हं । इस पस्तकं के पास होते हृए ऊपर 
लिखित विषयों पर्‌ श्रनय पूस्तकं' देखने कौ श्रावश्यकता 
नहीं । इग पृस्तक के पने से मनुष्य एक भरन्ध्र ज्योतिषी 
बन सकता है मूत्य ४) २० | 
जगेगिषौ की प्रथम पुस्तक : ~ यह ज्योतिष पठने 
7 बलि {र्थी के लिये अत्युत्तम है यहे केवल भाषा मेंट 


`श्वसरमे ठेवा वनाने ओर वं फल यनाने की विधि भीदी | 


हई दै म्य ॥॥।) भ्राने । 

तनुभाव प्रकाश--भा टी. १) रु° 

सहज भाव प्रकाश भा. टी १॥) रु° 

स्त्री भाव प्रकाश मभा. टी, १।) ₹० 

दशम भाव प्रकाश भा. टी. १।) ₹° 
उपरोवत भावौ में उस उसभाव सम्बन्धी पलादेद 
विस्तार पूर्थक दिया हुआ ह प्रत्येक भाव १०० १५० 
पष्ठकाहै। एक ग्रहसे ५ ग्रहीयोग भी दिए ह्वे हं । 
उपरोक्त भावों के पास होने पर उन भावों के फल वतलाने 
के लिए ्रन्य पुस्तकों को देखने की आवश्यकता नहीं । 

वषफल ॒चन्दिका :--वर्पफल बनाने की विधि 

वृहतपंचवर्गी तथा उसका फल मुन्था, दशा, भाव आदि 
फल तथा योग फल भी दिए हवे हं रौर इसमें प्रत्येक वात 
का उदाहरणा साथ दिया हुमा है । 

यह हिन्दी भाषा मेँ है । मूल्य ९) ₹ु० 

लग्न सारिणी समूच्चय :- प्रायः प्रत्येक शहर की 
लग्न सारिणीयां हँ । जो कि जन्म देशीय शुद्ध लग्न 
वनानेके लिये लाभ प्रदह । ्रौर इसमे दशम स्पष्ट 
विनागणित कै ही हो जाता है । नतोन्नतां की 


श्रावर्यकतता भी नहीं रहती । ओर जन्मदेशीय दिनमान | 
लोकल सूर्योदय भौ निकल आता है। उदाहरण साथ | 


दिया हुञा दै मृत्य २) र° त 
प्रह विज्ञान :- इसमे ५०० वषं के ग्रह्‌ स्पष्ट 
करने की सारिणीयां दी हृई है विधि सुगम दहै उदाहरण 


सहित साथ दिए हृए हैँ इस से किए हृए ग्रह स्पष्ट सूर्य 


सिद्धान्त के श्रनुसार ठीक मिलते है । मूल्य ८। ₹० 

लग्न मन्दाकिनी: इसमे लग्नस्पष्ट , सूर्योदयास्त 
निकालना तथा दशम स्पष्टादि करने की विधि उदाहरण 
सहित दी हुई है साथ में कुक अक्षांों कौ लग्न सारिगौर्या 





| 


] 
| 
| 


| 


। गायत्री शवित १॥) लक्ष्मी शवित 


भीदीहूईरहंमूल्य १।) ₹० । _ क, 

विवाहपद्धति :--भा टा इसमें थोड़ा पदा हुग्रा ध भ 
विवाह संस्कार को शास्त्रोक्त रीति श्मनुसार करा सकता 
है पुष्पाजलियां ग्रौर सप्तपदीयाँ विस्तार पूर्वक दौ हई 
है । मूल्य २) ₹०। 

कात्यायनी शांति भा. टी. विधि सहित ।=} । 

काक प्रसूता शांति विधि सहित ।) । 

जन्भ दिन पूजा पद्धति विधि सहित ।) । 

गायत्री मंत्र जप विधि ॥)। 

दिव मंत्रावली २)। 

दुर्गा स तशतो भाटी गल्ज ३) रु० रफ २। ० । 

दसम पाठ विधि तथा हवन विधि ओर रलोको के 


| साथ आहृतियों के लिए पदाथं भी दिए हृए्‌ हँ 


गोदान ।) । ४ 

ज्योतिष तत्व भा. टी. ज्यौतिप शास्त्र 
त्रयात्मक्र ग्रन्थ दो भागोंमें मूल्य ५०) ₹० | 

निम्नलिखित पुस्तकं उदू की ह । 

आईना किस्मत प्रथम भाग । द्वितीय भाग तृतीय 
भाग। मूल्य प्रत्येक भाग २) ० । इसमें जन्म पत्र 
बनाना, ग्रहं स्पष्ट करना, जन्म॒ कुंडली सम्बन्धी 
फलादेदा, दशा अन्तर दशा फलादेश] तथा योग दिये 
हए हैं । 

शरन श्राफताव : ~ प्रन वतलाने कै लिएु प्रव्युत्तम 
पुस्तक है मल्य २) € 

लग्न आफताव :- लग्न निकालमे के 
पुरतक है मृल्य १) रुः 

ईलम केरल :- केरलके हारा प्रशन बतलाने की 
सुगम पस्तक मूल्य ।॥1) ग्राने । 

ईलमरमल --रमल द्वारा फलादेश कहना ओौर 
कु डली वनाने कौ पुस्तक १) ₹० 

सामुद्रिक :--इस मे हस्त रेखा श्रौर सामुद्रिक दारा 
मनुष्य के जीवन का हाल मालूम कर सकते हं मूल्य 
१।॥) २० । ध 

मनुष्य जीवन का रहस्य :--१) मंत्र शक्ति २) 
२) सन्यासी टोटके १) 


का 


लिए उत्तम 


डाक व्यय सव कै लिए पुथकं होगा । 


इससे अतिरिक्त अन्य भी ज्योतिष धामिक कर्म 
काण्ड इत्यादि की पृर्तकं मिल सकती है । 


कार्याय ज्योतिष मात॑शड माई हीरागेट जालन्धर श्र 
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प्रस जालन्धर में छपा 


